लोग समझते हैं की जड भरत कहते हैं तो घोर मूर्ख रहे होंगे मूर्खता की एक्टिंग कर
रहे पहले का हुआ हिरण नदी में गिरी तो उसके पेट में बच्चा था वो भी गिर गया नदी
में और बहने लगा भरत ने देखा उनको दया उन्होंने कहा निकाल ले मर जाएगा फिर पाला
पोसा बेटी रे प्यार हो गया तो मरने के बाद हिरण बनी लेकिन ज्ञान पूर्व जन्म का बना
रहा जो भक्ति की थी खैर वो शरीर छूटा 1 ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ उसके 2 बीबी
थी 1 बीबी से 1 लड़का 1 लड़की हुए छोटी बीबी से तो लड़के का नाम फिर पड़ गया भारत
ये भारत बचपन से ही पागल बन गए उनको सब याद था कैसे कैसे हिरन बने थे क्या क्या
हुआ था तुमने कहा संसार में फिर टेसमेंट हो जाए तो पागल बन गए बाप ने बहुत पढाया
लिखाया सालों लेकिन संध्या गायत्री भी नहीं याद कर सके ऐसी एक्टिंग किया और जो साथ
के लड़के इनके भाई थे वो सब कर्मकांडी विद्वान थे वो समझ रहे थे पागल है वो पागल
की एक्टिंग करते थे महीनों न नहा जो कोई कुछ दे दे ले अलूल जरूर लोग समझे पागल 1
बार 1 राजा थे वो भी शास्त्र वेद के विद्वान थे उनका नाम था रहूगण वे रहुगढ़जंगल
में जा रहे थे पालकी पर तो पालकी का जो जमादार था उसने कहा 1 आदमी कम है रहूगण ने
हा पकड़ जो कुछ मिला हट्टाकट्टा ये मिल गये भरत इसके पहले कांड और हुआ है कुछ चोर
डाकू देवी को सिर काट के चढाते थे मनुष्यों का तो जिसको पकड़ के ले गए थे सिर काट
के चढाने को भाग गया था कहीं मौका पाते तो वो ढूंढते ढूंढते उस आदमी को 1 भरत मिल
गए उनको को पकड़ के ले गये और देवी के मंदिर में उनका गर्दन नीचे रख करके और फरसा
चलाने के लिए जब उठाया तो देवी प्रकट हो गए और उन्होंने सब डाक्टों को मार दिया
तुम ब्राहमण लाए बच गयो फिर वो जब मैंने बताया कि रहूगण जा रहे थे 1 आदमी की कमी
हो गई पालकी में कहा ये मिल गए तो पकड़ के ले और पालक में जो दिया लेकिन ये समाधि
में रहते थे श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते थे तो पालकी आयडी बड़ी चलती सब कहार 1
साथ चले पैर से पैर मिला के तब तो पालकी ठीक चलेगी लेकिन ये चाल झमती थी इधर पैर
पड़े उधर पडे पडे और फिर जो होश में आवे तो देखें कोई जानवर चीठी भी पेड़ के नीचे न
आ जाए इस चक्कर में वो पलती हिलती डूलती चले तो डाटा रहुब जमादार ने कहा सरकार हम
लोग नहीं हैं जो नया हमने कहा किया है वो बदमाशी कर रहा है डाटा बहुत जोर से
रहुगलमेंमैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ हट्टा कट्टा देखने में और मुस्ता है और
मक्कारी कर रहा जनता नहीं कौन बैठा है पालकी में कब गाड़ी वाली दिया तो भारत ने फिर
उत्तर दिया तत्व ज्ञान का देह अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है आत्मा का परमात्मा
ही है देह को चाहे तुम मारो चाहे पीटो चाहे जेल में डाल 2 चाहे हत्या कर 2 इससे
हमारा क्या बिगड़ता अमर है ये ज्ञान की बात सुन कर के हैरान हुआ वो भी शास्त्र वेद
का विद्वान था रहूगण कहा पाल को रोको तो पालकी से उतर गया और पैरों पर पड़ गया आप
जनेऊ धारण किए है ब्राह्मण है और इतने बड़े तत्व ज्ञानी है हमने बड़ा अपराध किया
हमको क्षमा करें ने कहा कोई बात नहीं तुम तो राजा हो राजा को राजमद होता ही है चाय
कितने शास्त्र वेद पढ़ते उसे का होता है फिर रहुबडनेतमाम प्रश्न किया जड़भरत से
भागवत विषय संत किसे कहते हैं अनेक प्रकार के प्रश्न तो जल भरत ने उनको सब उत्तर
दिया समझाया और कल्याण किया का वो भारत है जो आपके सामने कार की हैं हे प्रथक गुण
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